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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 
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sopinto compilation 
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वित्त मंत्रालय 

का 1 ) को धारा 3 के अधीन उदग्रहणीय उत्पावशुल्क का या सीमा 

शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 के प्रधान 
( राजस्व विभाग ) 

उग्रहणीय प्रतिरिका शुल्क का पहले ही सदाय किया जा चुका ही । 
नई दिल्ली , 17 अगस्त, 1988 

[ फा . स . 332/ 42/ 83-टी मार ] 
अधिसूचनाए 

गौतम रे , अबर मचित 


भ . 242/ 88-- - स्द्रीय उपारशल्क 


मा . का . नि . १ : ( म ) : केलीय सरकार , केन्द्रीय उत्साक्युस्था 
भौर ममम अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर इए पर समाधान हो 
माने पर कि लोक हित में ऐसा करमा अावश्यक है, केन्द्रीय उत्पावशुल्क 
टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1086 का 5 ) की अनुसूची के उपशीर्ष 
सं . 2710. 99 के अन्तर्गत आने वाले पाई . पी . श्रेमो के 4 पंगफिम 
मो उस पार उद्ग्रहणीग सम्पूर्ण उत्पावमुल्क में छूट येती है . 


MINISTRY OF FINANCE 

( D : partment of Revenue ) 
New Delhi. the 17th August , 1988 

NOTIFICATIONS 
No. 212/88 - Central Excises . 


G . S . R . 62 ( E) : ---[ in exercise of the powers con 
forro ] by sub - section (1 ) of section 5A of the Central 
Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944), the Central 
Governmont teing satisied that it is necessary in the 


परन्तु यह तब जब कि ऐसे व पैराफिन का ऐसे प्रभीतर नैन में 
जिस पर , यपास्थिति , उत्पावमुल्क और ममम मधिनियम , 1944 1941 
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puclic interest so to do, hereby exempts liquid paraffin 
of J. P . grado l alling under sub - heading No. 2710 . 99 
of tho Schedule to the Central Excise Tariff Act, 
1985 (5 of 1986 ) from the whole of the duty of excise 
loviable thereon : 


परन्तु यह तब पति ऐसीइस्पात की लोई वस्तुएं केन्द्रीय सरकार 
के किसी कारखाने द्वारा उत्पावित पहियों के विनिर्माण के अनुक्रम में 
पंथा होती है और जो उस सरकार के किमो विभाग द्वारा उपयोग के 
लिए पाहयित । 


[ फा . सं . 156/ 13/ 87 सी एस 4 ] 

टी . गयरमण , प्रवर सचिव 


Provided that such liquid paraffin is manufactured 
from refrigeration oilon which duty of excise leviat le 
under section 3 of the Central Excises & Salt Act , 
1944 (Iof 1944 ) Or the additionalduty loviable under 
section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) , 
as the case may bi , has already been paid . 


No. 243/ 88-. - Central Excises 


of section at the poworse 


and Salt Act 


[FNo. 332 / 42/ 88 -TRU] 
GAUTAM RAY , Under Secy . 


GSR 863 ( E) : ---In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of section5A of the Central Excise 
and Salt Act, 1944 (1 081944 ), the Contral Government, 
being satisfied that it is necessary in the public interest 
so to do , hereby exempts steel castings of wheals 
falling within Chapter 86 of the Schedule to the 
Cyntral Exciso Tariff Act, 1995 (5 of 1986 ) , from the 
whole of the duty of excise loviable thoreon which 
is specified in the said Schedule : 


सं . 243/ 88 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा . का .नि . 863 ( म ) : -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पावशुल्क 
और नमक भधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना भावश्यक है, केन्द्रीय उत्पावशुल्क 
टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का ) को अनुसूची के अध्याय 88 
के अन्तर्गत पाने वाले पहियों को इस्पात को इलो दुई वस्तुओं को उक्त 
अनुसूची में विनिरिष्ट उस पर उग्रहणीय समस्त उत्पादक से , छूट 
देती है : 


Provided that such steel 023tings arise during 
the course of manufacture of wheels produced by 
a factory belonging to the Czytral Government and 
intended for use by any Department of the said 
Government. 


FF. VI . 155 /13/ 37 - CX - 4 ] 
T . JAYARAMAN, Under Secy . 
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